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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 2५८8 6.8. 
र्ग संख्या = आगत संख्या 
पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि सहित 
३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी 
चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब-दण्ड 
P । पुस्तक लेने के पहले प]ठ्य पुस्तक की भली-भांति जांच 


जननी जन्मभूमिश्च स्वगोदपि गरीयसी। 


I माता 


| भारतभूमि 
> 


कं 
चरण कमलोंमें 
आन्तरिक, श्रद्धा, भक्ति 
d+ 2 आर 
| तिके ma y 


लेखककी प्रथम पुस्तक 


८ नरफ-राज वरू होय 
a 
एराधीन है जगत भे, 


amat सनाई बज्ञावो बजावो । 

अरे रागमारू सुनावो सुनावो ॥ 
सवे फोज आगे बढ़ावो बढ़ावो । 

अरे जय-पताका उड़ावो उडावो ॥ 
कहां वीर हो वेगि धावो ganar । 

अरे वीरताको दिखावो दिखावो॥ 


अरे म्यान सो TAS FAS | 
a अरे मार मारो धरो मार बोलो ॥ 
Ae शात्रुको सीस काटो सुकाटो । 
अरे कायरे दोरि डाटों सुडाटो ॥ 
'निसाना सबे ले उडावो उड़ावो | 


\ 


अरे ले बन्दूके चलावो चलावो 
“aa युद्ध भारी मचावो मचावो । 
` aN “AES SS । 
\ अरे हानु सेने भगावो भगावो ॥ 
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| प्रतापसिह की वीरता | 


[ हरिदास माणिक लिखित ] 
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प्रथम बार १००० दाम दो आना =) 
“ सूरज Wa चरु जाय टर, टर जावे संसार | 
पे ब्रत से परताप कर, टर न चीर विचार ॥ 
( माणिक ) 
श्र सिद्धेश्वर स्टीम प्रेस - बनारस। 
i : 


a 


भूमिका । 


सज्जन-चरित सिखाते-हमभी 


कर सकते हैं निंज उज्जबल। 
जगसे जाते समय-रेतपर; 
छोड़े चरण-चिन्हं निमेल ॥ 
चरणं-चिन्द्रकों देख कदाचिच 
उत्लादी aia भाड । 
भवसागरकी SET पर 
नोका जिनकी टकराई ॥ 
( लक्ष्मी नारायण ) 
१-यों तो इस ससारपें मनुष्य जन्म ळेकर मरते जीते हैं ही , 
पर, जन्मळेना उसी पुरुषका सार्थक होताहे जो पर उपकारमे अपने 
शंरौरकी आहुति दे दें; पर पुख्यकर जननौ जन्मभूमिके छिए जोपुरुष 
अपने शरीरका दान रणगंगामें दे देता हे, वड जन-समहहांमें 
नहीं वरन देवताओं में भी उसका पान अधिक हातोहे क्योंकि 
उन्हीं शूर वीरोंके विपयर्म महात्मा तुलसीदासंन सत्यही कहा हे. 
«ag ब्रत योग याग आचरही' । इनसो वीर मरमगति' लहही ॥” 
क्योंकि जिस समय अभिमन्यु, कणे, युदुर्यों घन, दुशासन आदिं 
छः रथियो से लड़ते २ स्वलोक feat, उस सप्रथ उसकी 
माता अति विकळहो, अति आतनाद da विळाप amet 
अभिपन्यु की मांताको अति अधीर जान व्यासजी स्वयं आकर 
समझाने ळगे-“पुत्री शोक मतकर; क्योंकि कोई दीन शरपहात्मा, 
कठिन तपस्या करनेवाला तापसी; शुचि ब्राह्मण इनतीनोंकी अपेक्षा 
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रणयज्ञमे निज शरीरोंकी आहुति देनेवाळा शूरवीर ii अति. 
माननीय हैं--श, रबीरों को उत्तम गति मिळती है ।” 


२--परमात्माकी वनाई हुई इस विचित्र भूमिपर कतिपय 
प्रकारकी वस्तुयें ढेखनेमें आती हैँ, जिनको अबलोकन कर यह 
चंचळ चित्त चकित होजांता हे । संसारमें नाना प्रकारके qaq 
होतेहे । कोई धनी हे तो कोई निर्धन; कोई कुशाग्र बुद्धिवोळा, 
कोई महा मूढ; कोई चिररोग ग्रसित है तो कोई स्वास्थ्य ame 
कोई साधू है तो कोई दुराचारी; कोई शीळ खभाववाळा हे तो 
कोई पहा क्रोधी; परन्तु इनसव भांतिके परुषोंमे प्रथम और उच्चगणना 
उसी पुरुषकी होती हे जोकिजननी जन्म भू पिके fad अपनेको da 
कर देता है। MARI उऋण a अपने देहों की आहुति 
तिळके सहश-रण-यज्ञमें Fear हे । पाठक गण ! ऑज में एक 
पहारणधोर पुरुपके जीबनीकी एकही घटनाको केवछ उस स्थित 
करू गा । राजस्थान केशरी महाराणा प्रतापसिंइने किसमकार 
महान ST उठाकर जननी जन्मभूमिकी सेवाकी है सो भारतबासियों 
से छिपी नही हे | हाय ! उनके हृदय बिदारी दुःखोंका स्परणकर 
कौन ऐसा भारतवासी होगा जो उनकेढिये रोमांचित हो दों a% 
aia न गिरायेगा । पुरुष वही वीर हे जिसकी शत्र प्रशंसाकरे, 
ARIA स्त्रं प्रतापकी इसप्रकार बड़ाईकी है-- ' 'बाहरे प्रतापसिंह 
Haut बहुतसी तवारीखें देखी ame तेरे वराबर बहादुर न पाया | 
शात्रास — E है | शायास हे 
तेरी दुर्यादिळी भोर बहादुरी को Lan हे तेरे हुब्बेबतनी 
और बेदारपगजी को- क्या दुनियामें ऐसे छोगभी है p> 


a 


३--पाठकगण ! यह बोर पुरुष बन वन घूमा sins २ 
फिरकर अपनेको पहाड़के कन्दराऑमे छिपाया; छड़कों बालों 
की भूखा रक्‍घा ओर स्वयंभो भूखा रहा, पर अकबरकी अधीनता 
SES स्वीकार न की। पाठकगण | प्रतापके एक अतिशय 
हृदयविदारी Saat छनाकर मैं अपनी भूमिकाका अन्त करतां, 
एक दिवस दिनभर न इनके कुडम्वकोही खानेको मिळा और न 
लड़के वाळों और स्वामि भक्त सरदारों कोही; सन्ध्याके समय कुछ 
ale “'मीना”घास खोजकर ळाये ओर प्रतापी स्त्री पदभावतीके 
सन्पुख रखदिया | पदमावतीने आंसू पोछते २ उसको कूट वीनकर 
पिसानकी तरह वनाया और उसमें कुछ धूर मिछाकर रोटी वनाईँ। 
रोटी बनानेके उपरान्त सव सरदारगण पत्यरकी चट्टामींकी uw 
बनाकर एक स ग. बेठगये | एक ओर भीछ सरदार वारपांच भीळों 
के संग देटगया । रानोने सवको पारी २ रोटी दी। “सबने 
way वही आधीघास और धुरकी मिळी हुई रोटी खाई। 
लड़के भी खा चुके, पर प्रतापकी लडकी आधेही पेट खाकर आधी 
रोटी ळेजाकर चट्टानके दरारमं रखआई | थोड़ीदेरके उपरान्त एक 
बन-बिछ।ब आकर उस ÜZR उठा ळंगया । अपनी रोटोको 
इसएकार जाते देखभूखी बालिका चिल्ला उडी और अति कातर 
स्वरसे रोने गी । बहुत एछनपर उसन कहा मेरी रोटी एक बन- 
Rata उठाळंगया पर में अभी भूखीहीहूं । ” यह कह ad 
बालिका पुनः रोने wat ।” पूतापक्रा हृदय समुद्र जो हिमाचळकी 
नाईँ स्थिर था वह सहसा उवळ उठा, चिल्लाकर कहने ST- RA 
आज मैवाइके राणाकौ AAN हुई, कि उनकी अभागी सन्तानको 
घोसकी रोटी भी नहीं ma gate । हे ईश्वर! हमने ऐसे कौनसे 
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पाप किये हैं जिसके फळ आज भुगतने पड़ते हैं । प्रभ हो ! क्या में जो 
इसाआयं भूमिकी रक्षा और गॉरव वढ़ानेके छिय इतने कष्ट उठा रहा 
gan तुम्हे नही' रुवते ! मालूम हुआ तुम्हारो कोप इस अभागे देश 
पर है इस कारण अपनी इच्छाके विरुद्ध काम करते देख तुम इतना 
हमारे पर रुष्ट हों, इस कारण हमारे सव कामोमे वित्न डोळ रहे 
हो | बन्धु, वाम्धव, भाई, सरदार, मित्रादिक सभौ क्रमशः मारे 
गये और आज यह दशाहुई हे कि वच्चोंकी घासकी रोटियां भी नहीं 
पिळ रही हैं । हे करुणाकर | मैं तुम्हारे विपरीत चळ रहा हूं पर इन 
अनाथ ARA तुम्हारा क्या विगाड़ा है जो इनपर भी दया नही 
करते हाय | समस्त देश अकवरके आधीन होता जाता है। 
राजा छोग प्राणदण्डके भयते “ जौ हुजूर ” कर रहे हैं। किसी 
को अपने भाईकी छधि नहीं है। “ अपने तो भौंज करळें फिर 
देखा जायगा, मुझसे ओरों से क्या मतछब ” इत्यादिक बातें 
कह अपनी नामी दिखा रहे हैं | हाय | प्रताप यदि सभी दास 
mead अपनो बड़ाई समझते हैं तों तू क्यों द्रथा छड़कर इन 
बालकोंकों दुःख Far हैं | हाय | मेरा हृदय हिमाळयके a 
शिखर परसे गिराये जानेकी चोटको सह सकता हैं; बड़े २ 
बम्मफे गोल, गोळी, तीर wast, और फरसों को चोट को aad 
सह सकता हे पर इन asta दुःखोंको नहीं सहा जाता है। 
(उन्पतहो कर ) यदि नहीं सह सकता तो क्या तू दास होगा ? 
अरे | ईचर | ! यह क्या सांप छछुन्द्र की गति क्रिये ही । नही २ 
में दास कभी aal gm, एक नहीं azdi पुत्र सम्मुख काटे 
जाई, पर प्रताप SLAY होने का नहा" । क्योंकि हमने अपने 
संरदारों से कया प्रतिज्ञा की हैं:-- 
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अन्नादिक भी मिले नहीं तो भूखा रहकर । 
gsi म “स्वाधीन देवि” को सब दुख सहकर ॥ 


इक्षछाळ भी मिले नहीं तो मिट्टी खाकर | 
करूं मुक्त में मातृ भूमिकों अलख जगा कर ॥ 
चुत अनल कणचन्द्र असत विषहू हो जावे । 
टूटे नखत दिवाकर यद्यपि शीतळ होवे ॥ 
गौरि-आास्सु-तन अलग होय पत्थर घुल जावे। 
जल में थूं घूं आग लगे arg मर जावे ॥ 
a 


तजे eg मरजाद, अचल मेरु गिरि चले ! 
Ag नागके सिरस चाहे पृथ्वी cee ॥ 


उलटे गंग बरु az, कामरति प्रीति बिनासे। 
चाहे जळ बिन हीन मीन पृथ्वीपर वासे ॥ 

नहि बन्दि हो रहे दाख aÑ बने saa । 
साधु बेष में बन बन फ़िर कर करे कळापा ॥ 


( श्री हारेदासमाणिक । ) 


इसी प्रकार राणाप्रतापसिंहको विलाप करते, प्रत्तिज्ञा करते 
घूमते घामते ina qha ay व्यतीत हो गये पर अकवरके 
दास नहीं mata और अन्तमें ,विजयी हो अपनी मातृ भूमिका 
| उद्धार भी किया। ऐसे वीर धीर साहसी पुरुषका कोन आदर 


| नही करेगा; कॉन उसको क्षत्रियोमे. क्षत्री नही समझेगों ? 
SAL (546 ä 
४-इस वीर पुरुषकी एत्यु संवत १६५३ में हुई । मरते 


| समय राणाके प्राण, पुत्र -अप्रसिहके शोकमें नहीं निकळते 
| थे, क्योकि कुपार.अपर अति असावधान ऑर चंचळ था। मृत्युः 


। शय्यापर पडे २ कहरते देख एक सरदारने पुछा“ अन्नदोताजी! 
IN 


ETA — 
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इतना कष्ट क्यों है । तव राणाने धीरेसे उत्तर दिया-सरदारों 
gaat कष्ट इसीलिए हो रहा है, कि पत्र अमर अकबरकी दासता 
स्वीकार कर ळेगा, और इन जंगलों में वड २ पहछ और राज 
प्रासादिक निर्माण किये जायेंगे। यदि तुम छोग तळवार लेकर 


= शपथ खोओ कि जब तक तनमें रक्तका एक वृद पी उपस्थित 
i रहेगा तत्र तक अमरके छिये syn ओर छड़ाऊंगा ” प्रतापके 
1% इन TAT सुन सब्र सरदारोंने तुरतही. तळवार उठाकर 


i शपथ खाई | सरदारोंके सपथ खातेही प्रतापके पाणपखेरू तन 
रूपी पिंजरसे उड़गये। इस प्रकार इस वीर पुरुषकी जीवनो 
अनेक कष्टोंको झेळकर समाप्त हुई पर मातुभूमिके लिये सव 
दुःख सहर्षं सहलिये | अहा ! प्रताप जो तूने भारीसे भारी छेश 
उठाकर स्वाधीनताका वट-बृक्षहम भारत वासियोंके fea वोया है 

l बह कदाचित्‌ एक दिवस अति विशाल qu होकर सहस्रो. थकित 
और नाप पशथ्िकोंकों सूर्यकी चण्ड किरणोंसे बचावेगा | भूमिका 
के अन्त में मैं “ हिन्दी केसरी ” के लेखक do जगन्नायप्रसाद 
THR हृदयसे धन्यबाद देता हू; जिन्होंने मेरे छेख़ और कविता 
दोनोंको निज पत्रमें छापकर उत्साहित किया 2 | 


k ९४ मिश्रपोबरा 
į काशी हिन्दी रसिकोंका सेवक 
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छ महाराणा ६8 
प्रतापसिंह की बीरता। 


००३ anal महीना है, दिन के चार वजनेका समयहे, काळे २ 
800002 डरावने बादलोंकी SIEH आकर सुर्येभगवान दिनकों 
दाजिवना रहेहँ | केवळ कभी कभी अपना oe दिखळाते और अपने 
विश्वपानहोंनेकी सूचना देनेके लिये,चच्चल युवती की भें।ति बादकों * 
की खिड़कियोंमेसे क्षणभरके fea गदेन निकाळ 208, परन्तु वाद- 
SİR उनको यह स्वंतस्त्रता पसन्द नही आती । इसलिये वे तुरन्त 
ही फिर उनको ढेक देते हैं। कभी कभी बिजळी भी चमककर 
अंधेरेका उजेळा बना देती है और ळोगींकी आंखोको चका a 
करने में अपनी शक्ति और पराक्रपका नपूना दिखारही है । उष्ण 

ziert प्रचण्ड गरपीसे दःखित और प्यासी भूमि वर्षाका पानी 
पीकर ऐसी प्रसन्न हों रही है, कि कुछ कहा नहीं जाता | केवळ इतना 
ही नही' वरन ळाळचके मारे उसने इतनाअनाप सनाप पानीपोलिया 
कि, de मतुष्योंकी डकोरोंकी तरह उसमेंसे जगह जगह पानी बुछ 
बुळ करके निकल रहा है। स्थान स्थानमें saraa भरीहुई तलाई 
qida निकळकर हरियालीकी ओर जाता हुआ पानी Past 
विचित्र गतिका नमूना दिखारहा हे । जहँतक दृष्ठि पहुँचतो हे 
सिवाय हरियाळीके और कुछ भी नहीं दिखाई देता | उसके ऊपर 
ata वीचमे ळाळ, पीछे काळे श्वेत और मिश्रित रङ्ग fare, 
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अनेक प्रकारके मनोहर फूळ विवित्रही शोभा देरहे हैं । जिरे 
Sara यह प्रमाणित होताहै कि उस सर्वशक्तिमान विधाता ने 
दुःखी जनोंके चित्तको शान्त करनेके लिये यह विचित्र पनोपोहन 
उपवन बनाकर अपनी अद्भुत और अद्वितीय बागवानीका नमूना 
दिखायोहे । ग्रीष्म तके प्रचण्ड मार्तण्डकी असह्य तीब्रकिरणों 
j से दग्ध और बृद्धावस्थाको प्राप्त वृक्ष आज वर्षाकालकी कृपासे हरे 
K इरे पत्तोकी पगडी तथा बेसेही ata आच्छादित होकर युवावन 
॥ गये है और अपने ऊ चे २मस्तकोंकों उठाकर नीळ नक्षसे वार्तालाप 
करना चाहते हैं । एक ओर कळ कळ शब्द करके नाळे का पानी 
} बहरहा है, दुसरी ओर age गतिसे सर२ शब्द करके शीतळ वायु 
| बहरा है, तो तीसरी ओर पत्तोंका चर चर शब्द होरहा है, ओर 
पक्षीगण ऊचे ऊचे बृक्षोंकी चोटियों पर AF हुए चकचका हट 
प्रचारहे हैं । उनकी ओर दृष्टि देने से यही प्रतीत होता है कि मानों 
सत्र मिळकर एक स्वरसे उनको ग्रीष्म ऋतुमें दुखित करने बाले 
सूर्यके अस्तोचळक्ो जाने और पावस RER आगमनसे प्रसन्नता के 
पारे गान कर रहे हें ऑर वधाई दे रहे हैं । दिनभरके थके हुए 
सूर्यदेव भी अस्ताचळको पहुंचते पहुंचते आकाश पण्डपको अपनी 
y मन्द पड़ी हुई किरणोंके द्वारा छाल पोळे wa a 
i अपनेसे दःख पायेहुए जीवो' और बृक्षोको प्रसन्न करनेके छिये 

aa प्रीछटा वनानेका प्रयत्न कर रहे हैं और ऊचेबृक्षोंको | 

अपनी किरणोंसे, छाछ पगड़ी बँधाकर उनके दिळसे अपनी ओर | 


का द्वेष दुर करना चाहते हैं A विछाकर 
उसपर स्थान PIAR Gols खन्दर गपले रख दिये है । सूर्यदेवने 
आकाश Tela बादलोंसपण्डप घना दिया है,विजळी अपनी गहरी 


ee सपज | 


Le 

चमक दपकसे खूब प्रकाश फेलारही है | वादळ गर्जना करकेनकार 
बजारहे Y और चिड़ियां आल्ह्दित हो अपरिव तित स्वर मधरगान 
गा रही हैं | इसीतरह आज पावस क्रतकी पूरी सभा जमी हुईं है 
और इन्द्रदेवताभो समय समयपरवर्षाकी बून्दे cra? 

२-इस समयका ह्य देखकर प्रत्येक मनुष्य वा जीव बिना 
आनन्दित हुए नही रहता । कोई केसाही दुःखी क्‍यों न हो ऐसे 
आनन्द और हर्ष के समय में उसका भी चित थोडी देरके लिखे 
प्रसन्न हुए विना नहीं रहता, बह भी एकवार परमात्माकी बिचित्र 
कारीगरी और उसकी ळीळाकी प्रशंसा किये बिना नही रह 
सकता परन्तु यह कहावत भी है कि “जो बात एकको प्रसन्न 
करने बाळी होती है बही दसरे कों दुःखदाई होती है, । ठीक 
इसी का उदाहरण हमारे आखो' के aaa इस समय आरहा हैं 
एक अतिशय विशाळ प्त की गुफा में एक पुरुष अपने ळडके 
बालो के संग बैठे हुए कुछ सोच रहा है । उसीके बगकमें एक 
aa भी गर्दन पर अपना हाथ धरे कुछ सोचरही है। उसकी 
ओर देखने से स्पष्ट यही प्रतीत होता. हे कि उसको a 
किसी हार्दिक dist और सोनने सता war’, पीड़ा क्‍यों 
न हो, स्वामीका दुःख क्या स्त्रीका दुःख नही कहा 
जासकता | पाठकगण | आपळोग इस बात कों जानने के far 
अति उत्छक होंगे कि यह दम्पती हैं कोन । पाठकगण ! 
यह वही पातः स्मरणोय महाराणा प्रतापसिंह हैँ जो कि स्वतन्त्र 
ada उपासनामें, अपने बाळ बच्चो' सहित अन्न पानी बिना 
एक निउँनक्ी तरह इथर उधर घमरहे हैं । हाय ! एक समय 
ga tanaan विमछ पताका गगनभेदी. हो शत्रुअकि हृदय 


1४ ॥ 
कोःविदीणं करती थी, पर हा ! आज वही काळकी कराळ गति 
से एक परवत-कन्दराम भी नहीं चमकती हे । विशाळ मेवाइ-राज्य 
प्रतापसिहके हाथ से जाता रहा | जितने नगर विशाळ दुर्गम दुर्ग 
और पतादिक थे बे सब खो बैठे । आश्रपहीन, धनहीन, बळ 
हीन, daa, aada होकर, माण दुः खी, जीवन विन्ताकुछ 
i ओर हृदय विषादसे परिपूर्ण Y छख, आशा, शान्ति और भरोसा 
/ i j कुछ भी न रहा । रहा तो ABAT An, मानसिक कल्पना, 
i और sod आत्मसंयम। 
३--राजाओं को सन्तान, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई, बम्धु के 
होंने से अतिप्रसत्नता रहती है पर यहां पर कुछ विपरीतही समय है 
उनकी छोटी सन्तान और अभागिनी रानी पद्मावती, उनके 
| छिये काळ स्वरुप है। उधर बिजयी मुगढों में से एक पीछे से 
ul हुङ्कार मार रहे हैं, दुसरे रात दिन उनका पीछा कर रहे हैं, 
| तीसरे उनको पकड़ने के लिये अनेक उपाय रच रहे है। इधर 
ये अमागे जीव रात दिन “ हाय | हाय | ” करते, गळे fazd; 
उनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वस्त्र और, भोजन की अवस्था इन 
छोगों की अति शोचनीय है | afer एक भिधुक इन लोगों की 
\ अपेक्षा सहस्न गुना अच्छा है | कुटुम्ब-दुःखसे प्रतापसिहका | 
a SS जिस प्रकार उबळ रहा है इसका अनुपान । 
केवळ चेही कर सकते हैं। सचस॒ वही आभागा परिवार ही आजकळ 
प्रताप सिंद्का काळ वना है । “* उनको कहां रके; उनके भोजन 
के छिये क्या उपोय करें |” इसी शोच में प्रताप सिंह इव रहे हैं। 
इसी शोच विचार में वे प्रतिक्षण an रहते हैं, तिसपर भी दोघड़ी | 
fafara होकर एक स्थान में नहीं रहने पाते | यदि एक स्थान 
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पर जपकर रहना दोता तो भी भला कुछ भोजनके सामान eas 
होजाते पर बेचारे इससे भी वे बञ्चित थे। आज यहां हैं, तो यह 
निश्चय नही कि कळ कहां कितने कोंसों पर sige काट कर बैठने 
योग्य स्थान निकालना पड़ेगा । कळ केसा यह भी स्थिर नहीः 
कि खाया यहां है तो हाथ,कहां चळकर धोना पड़ेगा “ये आये; 
वे गये; इसे पकड़ा, उसे मारा, परिवार का सम्भ्रम नष्ट किया ।” 
रात दिन gat कांयकांयके मारे बे अधीर हो कभी कभी अत्ति 
दुःखित हो कातर स्वरसे चिछाने ळग जाते थे । 

४-सुगलोंके सहसा आक्रमण से ओर परिवारके हृदयतिदारक 
असह्य दु} खसे प्रतापने समझलिया, कि विधाता अ सचमचही 
मुझसे रूठा है। उन्हो ने समझ लिया कि अभ।गा कुटुम्ब ही उनका 
त्रत भङ्ग करेगा | ze निराशा ओर दुःश्चिन्ताके मारे उनकी 
आखोंसे रक्त टपकने छगा। भाग्यवश जेसा प्रतोप ने शोंचांथा 
ari हुआ, धीरे धीरे प्रतापसिंह और उनके परिवारका दुर्भाग्य 
अपनी अन्तिम सीमा पर जा पहुँता । अवतो सारा दिवस व्यतीत 
हो जाता परन्तु रूखे सूबे पी भोजन न प्राप्त होते थे । सङ्गमे 
जितने साथीथे उनमेसे बहुतोंने संगछोड़ दिया । सबने अपने अपने 
घरको राह ली । कुछ थोड़े से स्वामिभक्त सेवक दिनभर महाकष्ट 
उठा कर कुछ न कुछ थोड़ा वहुत दूँढ़ढार कर राजा और उनके 
कुठम्यों fet ळेआते; महाराना प्रतापके कुडम्ब उसीसे अपना 
निर्वाह किया करते थे । परन्तु अब हाय | उसका भी ठिकाना नहीं 
मोगळ समस्त अरावळीको पात Ta कर खॉजते फिरते थे। “कहां 
हे काफिर प्रताप | कहां हे उसका परिवार ।” 

«-राज राजेश्वर nanfa आज भिखारी भेपमें खरी, पुत्र, 
कन्यांका हाथ Way हुए वन, बन, पर्वत, पवत, कन्द्रा, कन्दरा, 
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er फिरते है. । समस्त दिन घूम घाम कर बड़े कष्ट से बीने 
बटोरे हुए कुछ कसेळे बनफलों से, एक पेड़ के नीचे अथवा 
qe कन्दरा में वैठकर पेटकी ज्वाला gata चाहते हैं कि 
al इतनेदरीमे एक सङ्गी सरदार अथवा भक्त भीळ आकर समाचार 
देता है fe महाराणा भागिये, भोगिये ! सेकडों सुगळ 
सिपाही इधर ar wen किसोतरह ख़बर ळग गयी है 
| क्रि आप परिवार समेत यहां आराम कर रहे हैं | तुरत अधखाये 
| फळोंको छोड़कर स्त्री, पत्र, कन्याका हाथ पकड़, BIR कदम भरते 
हुए मेबाइपति छिपी राहसे निक्रक कर दुसरे दुर्गम और निजेन 
बनमें जाकर छिपरहते हैं किसी किसी दिन भयङ्कर गुफामें सपरि 
बोर सारे दिन भूख प्यासे पड़े रहतेहैँ। भूख के मारे Yet संतान 
व्याकुळ हों रही है, प्यास के मारे गळा सूखा जारहा है, कान 
wma पैरकी आइट ळे रहे हैं कि कही' कोई सेवक कुछ फळ 
मृछ ओर जळ लेकर तो नही' आरहा है । इतनेहीमें एक भीळ 
alg शिकार और aag जळ लेकर आता हे उसको देखतेही 
राजदम्पती कृतज्ञता पूर्वक मनहीपन उसको आशीर्वाद देने 
ळात हैँ । तत्रउसी गुफ।में पत्ते, तिनके लकडी बटोर आगजळाकर 
| उसको भूनतेहेँ | अश्नमातो नाम नही केवळ मांसही उनका आधार 
| है । महारानी सन्तानको खिळाकर stat वह सूखा मांस राणाके 
म्पुख रखना चाहती हैं कि स्योंही “दीन दीन” fala हुए 
सेकडो मृगळ चारों ओर ओकर उनको घेर ळेते हैं। भूख प्याससे. 
suas राजदम्पती मांस और जळको फॅक कर तुरन्त उन निळ 
बच्चाको उन्ही वे धोये द्वाथो' से उठाकर क्रिसी राहसे गुफाके 
भीतरही भीतर, दूसरी गुफामें जाकर अपनी स्वाधीनता बचाते हैं। 


| 
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उधर झुछ देरतक “हाय हूय काफिर कहां गया,पारो, धरो, पकड़ो” 
कहके मुगळगण सूखे हाथां वहां से चळेजाते हैं | ऐसी घटनाय 
HIS दोहीचार बार नहो' बरन अनेकवार संघटित alas 
aa, शारीरिकळेश, पेटज्वाछा, तीनो ने अपना कोप पूर्ण रूपसे 
दिखळाया | इन तीनोंने मिळकर एक भयङ्कर अग्निकुण्ड निर्माण 
किया ı उस अग्निकुण्डकी प्रचण्ड ज्वाळांसे महाराणा दिनरात 
जलने ळगे । दिन पर दिन, मास पर मास, साळ परसाळ बीतने 
sud दसरी आयी, दसरी बीती तीसरी at, 
इसी प्रकार धीरे धीरे करके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये; qea 
प्रतापसिहके हृदय विदारक दखके दिवस न बीते दख धीरे धीरे 
बढ़ताही गया दरिद्रता अनेक प्रकारसे अपनी ATE टेडी करके 
डराने छगी । मायाके शह नयनों के तारे-दूध पीते बालक भूखसे 
व्याकुळ होकर प्रताप सिंहके गले छिपट कर रोने लगे, इस 
कारके अनेक हृदय विदारक और असह्य दुख पह्ाराणामतापसिह 
के सन्मख उपस्थित हुए । पर वीर प्रतापने अपना ब्रत न छोड़ा । 
स्वतन्त्ररेवांकी उपासना में दानके aza व्रती रहे | बिना खाये, 
विना सोये, रातदिन शोचबितरार करते उनका कळेंजा सूख गया, 
पर बीर प्रताप ने तिसपरभी अपना मस्तक यवनोंके आगे न 
बकाया | 

६-एक दिवस राणाने क्वोटा सा दर्बार-किया, गुफाही में राज 

सरदार लोग उपस्थित हुए | भोळोंके मुख्य मुख्य सरदार सेना 

नायक भीआये। उस समय राणा का चित अति दुखित हुआ पर 

धीरज धर बोळे “मेरे प्यारे सरदारो ! मरे कारण तपलोगों को 

वड़ा हेश उठाना पड़ा है । आहा ! कहां तुम लोग राजप्रासाद के 


¿e 
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रहनेवाले ungen Gat और कहां काटपय परु देश, पहाड़ोंका 
घूपना, चट्रानोंपर सोना, उसपर भी स्वच्छन्दताकी नोंद नहीँ । 
यदि एक स्थानपर जमकर रहना होता तो भी भला कुछ आराम 
के समान होजाते पर यहांतों उसकाभी ठिकाना नहों । ऑज यहां | 
हैं तो यह fasaa नहीं कि कळ कहां कितने कोसोंपर बैठने योग्य 
स्थान निकालना पड़ेगा-कछूकेस! | यह भी तों स्थिर नही' कि 
खाया यहां है तो हाथ कहां चळकर धोना पड गा-अहा | जहां 
सहस्त्रोंको भोजन देकर भोजन करते थे, वहां अव अपने बच्चोंके 
पेट क्षरनेके लिये लाळायित होना पडता है; बहादुर भाइयों | जो 


तुमने भी आज यवनोंका दासत्व स्वीकार किया होतातो इन उभड़ 
खाभइ और अतिशय हृदय विदारक शिक्कारुण्डोंके बदले रत्न 


` खचित सिहांसनोंपर विराजमान होते । बड़े बड़े अभिमानी 


नरेश तुम्हारे चरणों पर अपने म्रकुट छुळाते, संसारक़ी यावत सुख 
सामग्री तुम्हारे सन्पुव grass खाडी रहती ओर जो कही' राज 
azai अपनी बहिनों को पहुंचाये होते, तबतो फिर कहनाही 
कया था जहां दिल्ली पहुंचते कि तम्ही' तुम दिखाई देते पर हाय] 
पे वया करूं मेरी पोटी बुद्धि इन क्षणिक खलो कोहुर्मीकर नहीं 
प्ानती | मे गँवार एप हूं, मुझे इन दुगे जळुळाका बास उन राज 
महळों'से कही' बढ़कर सुखद जान पइंताहे। अहा | हमारा हृदय 
मन्दिर जो कि पवित्र आयंगोरवबासनासे परिपरित है, इन बाहरों 
शोभाओं से मोहित नहों' होता, में क्या करूं, मेरा मन उन 
सुखद सामग्रियोंक्रो seq करके मानता हे; परन्तु तुम ळोग 
क्यों मेरेळिये % उठाते हो अपने अमूल्य जीबनको क्यों sad 
गँवाते हो ! पथ यही योह भटकनेदो न, तुम ळोंग अपने कामको | 
O सुखी देखकर ON 
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७-इसी alfa राणाने सत्रको अनेकप्रकारस fear और 
anata क्रि उनमेंसे कुछ चळे जांय पर फेळ विपरीतही हुआ। 
एक सरदार जा कि अति att तथा राणांकां सच्चा भक्त था, 
तळवोर फेंक्र कदने लगा “महाराज | यह छीजिये, जिसतळवांर 
को हमने शत्रुओं के शिर जुदां करनेके छिये aga दिनेसे आति 
MEN कर रकया था, आज उसीसे इमळेगों के मस्तके काट, 
उस मेदिनी के भेंटकर दीजिये, जे। तलवार, यवनशत्रुओ कें 
रक्त पानको प्यासी, देखिये मांदुर्गाकी जीभकी भांति रूप रूपा 
रहीहे उसकी प्यास के, हमी छोगों के सुधिर से वुझाइये, पर 
महाराज | इन हृदयवेधी वाक्य वाणोंको प्रयोग न करियं । जो 
स्वाधीनता का स्वर्गीय छख हम ळोग यहां भोग रहे हे, क्याकभी 
बड़े से बड़ राज सिंहासन पर वेठनेसेभी वह सुख ए॒प्तहोसकता 
हे ! fap: मरना तो एक दिन हईहे, पर क्या उसके भयसे आजही 
हम अपने को बेच दे क्या दासत्व स्वीकार करनेसे हमारा 
मृत्यु भय जाता रहेगा फिर महाराज जव मरनाही दै तों मान 
खोकर RAA क्या, Reame को जय पत्र कदापि न 
लिखिये, चाहे हमछोग रसातळको भलेही चळेजाय, मिटटी, में 
मिळजांय, पर हमळोग विधर्पो राजाका दासत्व कभी स्वीकार 
नहीं करेंगे । अधीनता से बढ़कर संसार में ओर कोई दुःख 

नों है क्या आप नहीं जानते हैं कि-- 

“नरकराजबरु होय प्रभु,नहीं स्वर्ग दासत्व । 
पराधीन डे जगत फें, अतिशय दुःख करत्तत्व, 

तिसपर भी दासता किसकी 
विधर्मा राजाकी; AAN “कायर” कहा कर अपने कुळें बहा 
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aa जोजीरे गेतो स्वतन्त्ररहेगे, अपनी जननीजन्यभूमि बचेगी 
क्विसी दसरेसे “ही ही ह हू” नही करना TEM, और यदि 
रणम काम आये तव तो फिर पछनाही क्या | उससे बढ़कर और 
कया पा सकते है । झट वीरगतिसे खर्ग लोक पधारे'गे । यहां कौन 
ऐसा हे जो छड़ना छोड़कर पराधीन होना स्वीकार करेगा |” 
८-भीलो पे से भीळ सरदारभी खड़ाहोकर बोला-“'उनों 
रानाजी | हमळोगों के जीते जी यह कदापि नही होसकताकि राज: 
पत तथा भीळ लोग दिएड़ीमे जाकर दिरळीश्वरकी दासता 
स्वीकार करे' ! दूसरे की कौन कहे आप भी हमारी स्वाधीनताको 
नही" बेच सकते । आपका जी चाहे तो जाकर बादशाह से 
सन्धि कर ळे', पर हम भीळ छोग, तो प्राण रहते कमो सिवाय 
हिन्दपति के दसरे किसी की amet नही' करने के । हम 
लोग अन्न, धन तथा वस्त्रहीन होकर इसी मरुभमि की कणों मे 
मिळजायेगे पर अकबर कों जयपत्र कभी art छिखेंगे। ” 
९-अपने भकत सरदारों के इन उत्साह वाक्यों को सुन 
राना अब प्रसन्न चित्त हुए और बोळे-“धन्य आय बीरों धन्य | 
हम तृप ळोगो से ऐसेही उत्तरी आशा रखते थे । तुम लोगों 
के ऐसे चो रोके रहते हमे प्रा विश्वास हे कि हमारी स्वाधीनता 
को कभोकोई छू नहो सकंगा | स्वाधीनता से बढ़कर इस 
SA और परम खुखद बस्तु क्या हे | स्वाधीनता रहित पुरुषका 
इसजग में जीना न जीना दोनों बराबर हे । स्वाधीनता के 
fad एक कविने कहा है- 
“पराधीन है कोन ag जीवो जगमांही । को पहिरे दासल 
ger निज पगमांद्री ॥ इक दिनको दासता अहे शत कोटि b 
नरक सम । पछभरकी E DN 
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इसलिये राजमकत भीळ तथा सरदार गणों अब हम छोगों 
को ऊपरके कथनानसार काम करना चाहिये। ईश्वर हमछोगों 
का मनोरथ सफळ करेगा, इस far आजही से सव पिलकर 
प्रतिज्ञा करो कि — 

“जवळी तने मान न तवलौं प खको मोंडो । जबलों AT 
afa न तरलो शस्त्रहि छोड़ो 1 नवळौं fre सरस दीन बच 
नहिं sean । जवळो' घड पर ale झुकावन नाहि' विचारों ॥ 
जवलौ' अस्तित्व मतापको क्षत्रिय नाप न वोरिहो' | जवळो' न 
आरय-थज नभ उड़ तवळो टेक न ARR I, 

श्रीराधाळृष्णदास-- 

१०--इसी AEA छोंग अपनी सभो करही रहे थे कि सहसा 
एक सैनिक पुनः घत्रड़ाया हुआ दौइता आया और हाथजोइकर 
कहनेळगा--''घड़ी खामा अन्न दाताजी | बड़ीभारी यथन-सेना 
aa उमड़ी चळी आ रही ।” सुनतहीं प्रतोपका चेहरा रक्त वर्ण 
AMAT और AGH साथ खड़े हो म्यान से तळवार खो चकर 
पूछा “सेना कितनीदू रपरहे,सेनिकने उत्तर Far धर्णावतार ! 
अभी एक कोसपर हे इस समय प्रतापक्रा चेहरा रक्त वणे होगया 
मानो साक्षात यमराजने अवतार ळियाहो | राणाने अपना भाळी 
और ढ़ाछ उठाया और नरसि'था वजाने की आज्ञा दी । नरसिघॉ 
बजते ही बहुतसे भोळ, राजपूत, ओर अपरसि हृ तथा रानी 
पदमावती इत्यादिक लोग दौड़े हुए आये । क्षणपात्रम दो तीन 
सो भीळ तथा राजपत लोग एकत्रित हों गये । राणाका क्रोध 
अव शान्त हुआ और सबको कहा qa लोग वृक्षके पत्तों 
को अपने समस्त शरीर मे wae वृक्ष शाखाओं पर जा बंडो, 
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हम छोगों उयोदी' शत्रुओं पर आक्रमण करे गे त्योही' तुम छोश 
भी निशाना ताक यवनों पर तीर चळाना । पहारानी 
पदमावती को खोह में छिपा रहने के à कहा और 
राणा स्वयं पाइपर चढ़ गये। थोड़ीही देरमें यवन 
सेनो आती हुई दिखाइ पड़ी । राणा अपने दो तीन साथियों 
के साथ पहाड़ ही पर रहे | यघनोंने Salat राणाको देखा स्यो हो 
१ उनपर वाज की तरह टूट पड़े। राणा को अकेळे देख सव राजपुत 
A 

H 


| और भीळ छोग अति घत्रडाये कि “ राणा अकेले ही क्यों लड़ने 

b को तसर हैं। हमळोगों को धावा करने की आज्ञा क्यों नहीं देते 

1 हैं। नरसिंया अभीतक क्यों नही बजाया ।” राणा के aasia 

पक मोगळ पहुँचा कि राणाने नरसिंधा बजाने की आज्ञा दी। 

नरसिंघा बजते ही भील गण आगकी नाई तीर हक्षों परसे बर- 

HN साने Bit । राजपूत छोगभी gikt तरह पर्वत audi से 

if निकछपड़े । राजपतोंके निकलते ही dey दळमें घमासान az 

होने ळगा । अहा ! प्रताप तभी धन्य है, wheat में भी तू 

द्धितीय है । प्रताप ने चालाकी से अपने को प्तप खड़ा कर कें 

बड़ा काम निकाळा | राजपूत तो पर्वत गुफा में छिपे थे ही, और 

मोगळ भी पहाड़ पर चड़ गये इसलिये अव राजपूत और gaa- 

i मानो' में अतिशय हृदय विदारक मछयुद होने छगा । कभी राज 

N एतत पहाड़ पर से गिरते कभी पोगळ । पर भीछों के तीर वर्षण 

k ओर राजपूतों के घोर आक्रपण से बहुतसे मोगळ मारेगये और 

बचे खुचे एक ओ€ भागे । इस युद में एक भीळ सरदार ने केवळ 

दस मोगळ और प्रतापसिंह के बचाने में उसने बड़ी वीरता से अप | 
मैं प्राण दिये। जब प्रताप को बीस पीस Wat’ ने घेर लिया 
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और ज्यो ही दूकटूक करनेके लिये आक्रमण किया a ala 
सरदार अपने दों चार सायियो' के साथ एकदम गुफा में से निकळ 
पड़ा । दस बारह मोगछो को तो उसने BRS ही मारा पर और 
दस बारह को प्रताप ने स्वयं मारा। भीळक्री इस वीरतासे 
मोंगळों ने पुनः उसपर सवेग आक्रमण कर टूक टुक कर डाला । 
मोगल गण उस भीळ को जब मारने में छगे थे उसी सपय थोडे 
और राजपत आगये और ळड़कर राणा को बचाया । युद्धोपरांत 
शणा ने स्वयं भीळ के एतक शरीर को उटालिया और अपने 
शिविर में छाए और रोते हुए उसके के सामने रखदिया | राज- 
gaia वनसे लकड़ी बीन कर एक चिता बनायी । भीलकामृतक 
शरोर चितापर wana और Fand आग ळगादी गयी । भीळ 
की पतिव्रता स्त्रीभी अपने स्वामीके साथ सती हीगयी । सब 
क्रिया होनेके उपरांत राणा अब अधीर होकर कातर स्वर से 
कहने छगे -“ gar) वीर तू धम्य हे | तेराहो जीवन सफलहुआ 
तूने ही स्वगं ga कमाया | अहा भीळ सरदार ! तुने प्रे बचाने 
के लिये अपने प्राण दे दिये । तु हमारे खख दुःख का भागो हो 
इस असार संसार से चळ वसा | अहा ! तुने हमारा कितना उष- 
कार किया ।। नहीं मित्र तूने उपक्रार नही” किया बळकी सुझको 
महान कष्ट दे चळा गयो । हाय | यदि आज मैं मरगया होता तों 
इन वाळ बच्चों के हृदयविदारक दुःख से पक्त होगया होता पर 
aaa कैसे होता- मेरे भाग्यमें तो ईश्वरने दुःखही fears | हाय ! 
में केसा भाग्यवान होता यदि आज मेर! प्राण अपनी जननी जन्म 
भूमि ववाने में जाता, परन्तु उसको भीळ सरदार ने छौनळिया 
और मेरे सुख का भागी हो स्वर्ग कों पारा ।” 
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9- राणाक्रो अति faga जान सबने उनको UI | 
a बहुत समझाने पर राणाको कुछ धीरज हुआ। 
इस समय रागाप्रतापसि हमें इतनी शक्ति नहीं हे कि स्वापि 
भक्त भील सरदारका कोई स्पृति-म्मारक- चिद्ठ स्थापित कर 
सकं | प्रतापसिहने उसी के शो उसीकी चिताके नीचे 
गाड़ दिया, जिससे कि उनका प्राण बचा | सरदारके भाळा 
को गाइकर कहा Pi यदि कभो दिन फिरेंगेतो इस स्थानमे' 
एक उतरण स्पृति--स्मोरकचिर्ह स्थापित करेंगे ।” इसी तरह से 
राणापतापसिह बीरभील सरदार के विषयमे यह कढी रहे ये 
क्रि एक सेनिकने फिर आकर कहा--'“धर्मावतार दस बारह 
tine फिर इपरकों दोंडे आ रहे है । ” राणाने म्यानसे तलवार 
निकाळकरकडा “ यदि दस वारहहैँ तो कौई हानि नही' । आओ 
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h A as ` 
कि वीरों चछो | इनदस वारहों को यमपुर पठा अपने भीळ सरदारके 
th ASA कह राणासैनिक के कहे अनुसार 


चळेओर पहुंचतेही सहसा आकृपण क्रिया | उस युद्ध में aq कृष्ण 
चांदःबतने बड़ी वीरता की और स्वयं बेतरह घायळ भी हुए। 

_ राणा को पी इस छड़ाइ प्रे घायळ होना पड़ा पर उन्हो ने दमो 
वरहो पर विजय प्राप्त की । 


if z EL ` 
w Raa भीळो ने इसबार रोणा प्रताप का साथ सगे 
I . भाई के सदृश दिया । उन्होने अभागे प्रताप परिवारको जैसे तेसे 
à FAT जम जव मोंगळों ने आक्रमण किया तब तव उन्हो'ने राजे 


परिवार को अद्भुत बीरता और रणकुशळता से बनाया | कभी २ 
पोगछो' के सन्य जा उनसे छढाई ठान उनकी राह रोकी | ऐसा | 
नहा कि प्रतापसिह ने इस aa कभीपोंगळोंको छह लोहान नहीं 
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frais नेभी कभी कभी अकेलेही सेकडो d fr 
काट कर परिवार को वाया । कुछ भी हो स्त्री पत्र को संग 
रख कर हर घड़ी य॒ध्द करना अब उनके लिये सम्भव नहीं हे इस 
187 उनको लेकर कही दूसरे स्थान को चले जाने ही में वे अप- 
ना सौभाग्य समझते थे | भीळगण कभी कभी राजकुमारो' को 
ad खट्टे कसेळे वनफळ खाने को वेते थे। भूषे राजकुमार उन्हें 
मीठे aga फळकीनाई खाकरतृप्त होतेथे । इन्ही सकुमार बालकों के 
असह्य दुःखको देख कर प्रतांपसिंहके नेत्रो से असरधारा प्रवाह 
हाने लगती थी । a कन्याये राजकुमारीयो' के साथ 
waa को आती थी' । बेही उस सपय उनकी सायिनी थी। राज 
कुमारी गण भीळ कन्याओं' के संग रहती । सुख दुख, की वाते 
करती: ओर उनकी हो alata उन्हे आदर से बुलाती थी । भीळ 
कन्याये अपना सखी भाव दिखाने की इच्छा से राजकुमारियो' के 
लिये कभी २ खाने की वस्तुएं छाती, रानी इन an और 
RATT वस्तुओंको सहपंग्रहण करती,कभी २उन्है' आशिंवाददेती 
और कभो २ सिर पर हाथ पार रो उठती । फिर आंखों का पानी 
आंखो में ही रोक उस अन्तर्दाहिनी यन्त्रणा को हृदय में दी ठण्डा 
कर चैतन्य होती कि कढी पुण्यात्या स्वामो का दृढ़ पतिज्ञ ब्रत भग 
न हो जाय | 

१३--भोळ सरदार छोग प्रतापसिंह की तन, मन, धन, तीनों 
से अति श्रद्धा के साय सेवा करते थे । एक दिन प्रतापसिह परिवां 
र के साथ बेटे हुए थे कि इतने में नारो ओर से “ दीन दीन चि 
छाने की ध्वनी सनाई पड़ी | aca ही विश्वासी भील दौड़ते हुए 
आकर हाफते हांफते अपनी बोंछो में कहने ळगे-“' राचा तेरा संव 


| OO _ 
[१६] 

नाग हआ | रे सबै नाश झटपट, बेटा बेठीको सेभाळ रे से भाळ ।” 

प्रतापसिंह ने सोवा कि अव सेकडीं मोंगछों ने जंगळ को a 

से धर ळिया है तो केदावित आज परिवार की प्रतिष्टा वचनी कडि 

नहे ।इस aqa मतापर्सिह कुछ छके पर धीर प्रताप ने बड़ी सावधा 

नी से काम क्रिया । प्रतापसिह ने संकेत द्वारा भौछों को समझाया 


= र on 
N क्रि परिवार को किसी जगह जाकर सघन बन वा गुफा में छिपाडे 
| प्रतापसिंह स्वयं कुछ राजपतों को ले यवन संहार निमित्त एकओर 
चळे | आज प्रतापसिंह स्वय सेकड़ों को मारे'गे, और यदि aei 
8 परिवार को ळे जाने में लगेगे तो उनका कही' ठिकाना भी नहीं 
4 BATT | अगर पोगळ उनके न पावे गे ता वे सारा जंगळ पत्तापत्ता 


कर के ga Stan | अन्त में उन्हें परिवार के साथ देखे गे तो वो 
सहजही में उनके ऊपर आक्रपरण करे मे | भीछों ने प्रतापसिंह का 
संकेत समझकर तुरन्त अपने दळ बळ को इकट्टा किया और राज 
fi h परिवार को a में विठाकर उन्हें AJRAT अपने जॅगळ Ñ 
Y BAR चळे गये | मोगलों का एक बड़ा सम्रह देखकर एकवार तो 
प्रतापसिंह की आंखे चोंधिया गयी' परन्तु तरत ही धीरज धर बड़ी 
फुरतीसे तळवार निकाळ हुंकार पार साक्षात यमराज बनकरउन्हो 
ने akad उन सेकड़ो पोंगळो के प्राण Saar विवार क्रिया । 


ib 

i ¢ १४-विचार कार्यरुप मे परिणत हुआ, आंख क्षपकते ही ळग 

WI भग सं कडों एगळ धराशायी हो गये, और बचेवचाये पाण लेकर 

b भागे | बुरे दिनों के सांथी भीछों ने भी उस समय परतापसि ह 
“at वगळ 

f वगळ पे. खड़े होकर यथासाध्य सहायता की थी | उधर परि. 


वार को बन में छिपाकर रख एक भोल ने उनको आकर सवना | 
दी-- राजा | तेरे बेठा बेटी रानी सत्र अच्छा तरह छिपे हैं 
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कुछ उर नहीं हे | मानू, कानू, भानू, इत्यादिक सब पहरे परहें। 
जावरेके AG’ उन्हें रख आयाइं,, तुपभी वही' चळो । खी, ga 
कन्याको जावरेके अतिशय हृदय विदारक qa और घनघोर 
agai सकुशल पहुंच MAM वात सुनकर प्रतापसिहके ai 
जी आया । दर्प और शोकके कारण उनके नयन अश्रुप्ण हो जळ 
बहाने लगे, परन्तु तुरन्तही उस भीलके साथ उसी भयानक जङ्कळ 
की ओर पधारे | दो एक देशभक्त और स्वामिभक्त सेवक साथ 
हो लिये । उस zug बनके भीतर पहुंचकर प्रताप सिइने देखाकि 
उनके प्राणोंसे अधिक प्यारे वाळक एक अतिशय Fae वृक्षकी 
शाखाओं में छटके हुए वांसके टोंकरोंमे पड़े झळ रहे हैं। वाघ 
आदि कोई हिसंक, जन्तु उनको पार न डाळे, इसीसे भीळोने 
उनको इस तरह WAT था; | इसके सिवाय उस पेड़के चारों ओर 
एक जाळको इस तरह तान रक्‍खा था कि यदि कोंई डिसक जीव 
वहां आवे तो उस जाळ में फँसकर वहाँ फट फटाकर मर जावे | 

१५-भीळोंकी ऐसी निष्कपट सहानुभूति और सच्ची भक्ति 
देख कर प्रतापसिहके नयनोंस छळ छळ करके आसुओं की 
धारा प्रवाहित होने wit । एक वृद्ध भाळ यह देखकर 
कहने ळगा “ राजा क्यों रोबे है ऐसेही दिन तेरे न बने 
रहेंगे तरको रोता देख तेरे बेटा बेटी सत्र रो उठंगे | यह देख, 
तेरेको रोता देख रानी मेया भी रोने ळगी हे । आ-हा-रे 
भगवान !” सीधे सादे ate की ऐसी बातें सुन, ओर उसकी 
सच्ची प्रौतिको देखकर प्रतापसिहने अपने आंसू रोक लिये, तदुप- 
ara aatar जितने भीळ थे, उन सवकों स्नेह पूर्वक, एक एक. 
करके भेटा । जावरके अतिशय भं।पण ऑर भयानक जङ्गले 


\ 
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प्रतापसिंहने अभागे परिवारके साथ बहुत दिन कारे इस कठिन 
aad उनको यहाँ स्थान अपने बचावके योग्य मिला । इतनी 
द्र इस भयंकर बनमें अव मुगलोंने उनका पीछा न कर पाया। 
महारानी पद्मावती, सहिष्णुताकी वही एतिमति प्रतिमा, आशाके 
समाधि स्तम्मपर खड़ी हुई अब भी हँस हेस कर स्वामीको सुदृढ़ 
fand aq पाळन करनेके लिये उत्साहित कर रही है। 

१६-एक दिन राणाने अतिशोक जनक TATA रानोसे कहा 
प्यारी ! सारी आशास्वप्नही जान पड़ती है, आज ळगातार AE 
उन्नीस ate एकसे दिन कट रहे हैं । क्या हुआ ! बूत तो अव 
भी भंग नहीं हुआ हे । परन्तु इससे क्या ढशका कुछ काम तो 
में करही नसका । उळटा देश भरका सत्यानाश किया | पिताजी 
ने तो अकेळा चित्तीरही खोया था, ओर मैंने आशाके भरोसे 
समस्त खो दिया । अस्तर्मे बनवासो हुआ, बस्त्र और धन रहि 
चनबन घुम रहाह, ” पद्मावतीने उत्तर दिया--'। ळेकिन स्वामी | 
इस भिखारी दशमे भी तों आपका हृदय राजराजे*वरकासा 
बना है। राजएतके टृ कष में जो बीज आपने बोयाहे, एक दिन 
SEHR स्वाधीनताका अक्षयवर उत्पन्न होकर' इस विशाळ 
भारतको अपनी शीतळ सुलद।ई छायासे सुखीकरेगा । किरनाथ | 
आप दुःखा क्यों होतेहे । प्रतापसिंह ने फिरकहा--“प्यारी azal 
रानपतोंने मेरे मुखको ओर देखकर, Sam fea अपना जीवन 
होम दिया | मेरेही कारण उनके इस जीवनके सख और सर्वकार 
जइसे नष्ट हो गये । हम ळोगीके रहते इस भारतकी यह दशा 
हो ! azr | जिस जगद्विख्यात हृस्तिनाएर और इन्द्रप्रस्थ मे प्रातः 
स्मरणीय पहाराज युधिष्ठिरने भराइयॉसद्ित वास किया ah 
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जिन महात्माओंने उस स्थानपर राज्य करके ससागरा पृथ्वोपर 
आपने गौरवका विस्तार क्रियाया, उसी स्थानम आज म्लेच्छोंका 
अधिकार हे । धिक्कार हे | हमारे ऐसे राजपतोंको, पर इसमें 
हमारा वश नहीं कया ! अहा | उसी स्थान में भीष्म पितामह, 
अर्जुन, द्रोणाचार्य भारत भूमिके महाबोर पत्रोंने अपना ata 
प्रकाशकर अक्षययश लाभ किया था। कुन्ती, द्रोपती, गान्धारी, 
भारतकी प्रातः स्मरणीया लळना गणने उसीस्यानको अपनी सती 
और साध्वी चरित्रोसे पवित्र किया था, अपने जाज्वल्यमान और 
अद्वितीय कळाकौशलसे भुमण्डलकी प्रतेक राणियोंका मात किया 
था, हाय |” इनसव TARN कःते २ प्रतापसिंदका कण्ठरुकगया ग 
और दोनों aa aa धारा प्रवाहित होने लगी । पर बाहर प्रताप 

तेरा कळेजा | ! तु धन्य है, । ! ! तेराही होना इस भारतपाताके 

लिये ards था । यदि areaad था तो तही एक भारतका सच्चा 

gaar । प्रतापसिंदने फिरधीरजथर गढ़द स्वरसे कहा,- हे देवतुल्य 

परुपगण | में आंप छोगोंकों साक्षात दण्डवत करता z । हपारी 

भुजाब॒छ शुन्य, हमारे नयन अन्धकारसे ढके, औरहमारे हृदय क्षीण 

हैं। आप इन बीळ नभ मण्डळसे प्रसन्न होकर प्रकाश दीजिये, 

बळ दीजिये, असि धारण करनेकी शक्ति दीजिये, जिससे हम 

फिर आयं जातिका नाम ऊंचा कर सके नहीं तो इसों कार्य्यका 

Saa करते करते Te जाय! इसके अतिरिक्त मेरी और कोई 

अन्य प्रार्थना नहीं है । हा? ईश्वर ! कल्याण तो दूसरी ओर रहा 

सेने तो अपने वचे ववाये राज्यको भो तीन तेरह करडाळा”। 


५७ - पद्मावती ने gar “स्वामिनः! धीर बोर होकर अधीर 
होते हो an के लिए आप क्यों कहते है । अहा | कया इस 
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कर्याणसे बढ़कर और कोई कल्याण हों सकता है, कि आपने 
आपना सर्वस्व तन, मन, धन, सभी AIT कर, निज मातृ-भपीकी 
Hark far समर्पित कर दिया | स्वाधीनतोके कल्याण afiar 
जब आपने अपने के आहुती देदो तब इससे बढ़कर कराण कर- 
नेकी और कोनक्षी बात है? अपनी आखोंके वालवच्चे भे 
प्यासेपेइ के तळे लोट रहे हें | आप स्वयं वनवासी, सवंत्यागी, 
सन्यासी, वन रहै हैं । आपकी धर्म्मपत्नी यह अभागिन दास 
% छायाकी भांति आपके संग लगी फिरती है aana भील 
a सहेरिया,मीना,किरार, इस समय आपके संगी साथो मित्र area 
N रक्षकके सहश सहायक हो रहे हैं । स्वामी धीरज धरो क्योंकि 
6 दिनका उजाला व्यतित होनेपर फिर दिन आता है। शीत काळ 
वीतने पर नवीन फुछ खिळते हुए ऋतरान का आगमन ar 
दिनके पीछे रात्री और रात्रिके पीछे पुनः दिन होता है, जब 
y r आगमन पुनः होता है तब कयां आपकी मातृभमिके गौरव- 
A न नहीं आवेग ? क्या आपको फिर मेवाड प्राप्त नहीं होंगा ! 
ट्र होगा स्वापी होगा केवळ धीरज का काम है > 


१८-इन वाक्योंसे प्रतापका हदय उपड़ आया ओर aia 
भरकर उन्होंने कहा “ प्यारी ! ये वाते' तझीको शोभा देती हैं | 
प्यारी ब्रतका पालन तो क्रिया और जीवन होप्र कर उसेका उदया 
J पनभी करूंगा, परन्तु यह प्राण तो fa हों रहे हैं वे अब 
, अहार विहोर विषय भोके छिये पकी नाइ sae । जीवन 
9 यज्ञ कया मैंने सर्वाहुती देने पाई” | कहते कहते प्रताप धर गा 
| चेहरा रक्‍तवण होगया और फिर nafa को धिककारन लगे । 
अर पामर ! त्चङ्गा अपनी करतूतपर लज्जित होकर घर बैठना 


n ae > 
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चाहता था न कि एक अनुचित कार्य करके उसको ढांकनेके छिये 
दूसरा घोरतर अननित काम करना था हा ! जब तेग मान ही 
नहीं तो तूने अपना नाम मानसिंह क्यों रकबा ? चाहे हम छोंगोंका 
हिन्दुथप झळा हो या द्रा परन्तु अवतक हम हिन्दु घर्म अवळम्बन 
किये हैं. उसके नियमोंका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है 
जहां हमारे धर्मानुसार हिन्दुओंमेंही एक जाति दुसरे जातिको 
बनाया अन्न नहीं खाती वहां विधर्मी सुसळपानोंको बेटी Bar 
क्या कम Bt और घृणाको वात नही हे; और फिर यदि 
तुमने Prat कारणमे ऐसा कामकर भी डाला था तो चुपचाप 
ञ्जित होकर उसके लिये पश्चाताप करना था, न कि और बचे 
वघाये लोगों का धर्म नाश करना; दों चार लडाईयोंदो जीत 
कर तुम्हारा मन बहुत बढ़ रहा है । उसलिये उसको चूर्ण faq 
करनेके लिये मेने यह विचार किया है कि वनवासी gary 
पर तुम्हारे सामने मस्तक कभी नहीं थकाऊ गा । प्यारी | रोपचन्ट्र 
बनमें कितने gfaa थे और उनकी पतित्रता स्त्री सीता उनकी 
कैसी सेवा करती थी । इसी भांति तमनेभी क्रिसी तरहकी तरूटि 
नहीं की । इसलिये प्यारी ! saat gs age घूमना अच्छा 
छगता है उन अच्छे और रत्नखचित सिहासनोंकी अपेक्षा बन 
aad सम्याससियोंकी नां aant शिला खण्डोंपर बैठना अच्छा 
लगता हे; पर किसीका दास स्वीकार करना प्रझको कदापि 
अच्छा नहीं ळगता | राजदरवारके उन बढ़िया बढ़िया भोजनोंके 
बदले बनके ये खट्टे मीठो बेर अच्छे ळते हें, पर दास होकर 
अपयश और अधर्मका भागीहोना नही अच्छा लगता | NE 
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तरु छाया आसन शिळा, भीलन सङ्ग निवास । 
परम सुखद पे धर्म तजि, रुवत न राज विलास ॥ 
१९.-रानीने उत्तरदिया “नाथ हमारा agaa अपराध भी 
अपने gad मत रहिये । प्रभो | क्षमा कीजिये हम at जाति 
कहाँतक ang सकती हैं | हमारे लियेतो यह भाग्यकी बातहे 
कि आपकी dara अधिक अवसर मिलेगा । क्योंकि 
f जलभर सव थल स्वच्छ करि, नाना पाक वनाय। 
बड़ भागिनि dina ae, भ्रमित पलोटों पाय ॥ 
प्रतापसिहने फिर अति कातर स्वरसे कहा--“'अहा प्यारी ! 
¢ तम धन्य हो ऐसी वाते' यदि तुमसे न निकळॅगीतो और किससे, 
अला मानसिंह wat | तपने जोकिया अच्छा किया; परन्तु इसका 
मतिफछ तुम्हे' दिये बिना मैं विश्राम नहीं ळेनेका; इसलिये पै 


J 
fh आजसे यह प्रतिज्ञा tare, कि-- 
ih “sat नहिं गढ़ ढाहि करि, दासिन कौड़ी बेच। 


5 AU न दक्षिण कर असन, सेज न पिया पेच ॥ 
रानीने पनः हाथ जोड़ कर कडा--'' स्वामिन | आप ज्ञानी, 
ध्यानी और दृरदर्शीहै आपको मैं कया बताऊ;ऐसी कठिन तुषानछ 


u के हृद्य पर रखकरभी यदि ब्रत उद्चापित न कर पाया तो यह 
fi हमारे अभाग्यहीका फलहे |” प्रतापने कहा-“अक्षाग्यका फल जो है 
Y वह ता टीक ही है; परन्तु उसके अतिरिक्त एक और भी बातै! 
N भगवानके ऊपर पूरा भरासा रख ना हमने आजतक नहीं सीखाहे 


saat आदपीका सँंहताकते हैं, पग पगपर दूसरों के सुँहकों देख 
| कर चळते हैं | यदि इतने दिनातक पाण्डवोंकी नाई' मनसे साधना 
| करते तो ROTH FUR सखा बनाकर नर--नारायण होजाते पर 
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हाय ! हमारी छोटी afar ऐसा भरोसा करना नहीं a P 
मद्दारानी स्वामीकी इस कातरताका अथे न सप्रशकर उनके सुख 
की ओर आंखें डव डवाये निहारती रहृगयो' । उत्तेजित होकर 
प्रतापसिंह चिल्ला उठो | “ है अनाथोंके नाथ, पाण्डव सखा | अब 
तुमकां हो ! anf ! दर्शन दो इस माया वन्धनसे छुडाओ, जीवन 
की इस ज्वाळाको बुझ्ाओ, देखो मैं तुम्हारे पैरों पड विनती कर 
रहा दं, अगर इच्छा हो तो अपने इस देशकी रक्षा करो ।” हाय ! 
हाय ! अवभी कामना वनी हे । अरे | अव भी दुःखों इलाते 
हों ! मतापसिंह तुम मनुष्य हो कि देवता हम नहीं जानते 
इसीसे हम कहते हैं कि देवताओंके सरोंच्य आसनपर प्रतापसिंह 
विराजमान; यहांपर विराजमान हो रहे हॅ; और हम इन्हें देखकर 
आनन्द विस्मय और भक्ति में मन होजाते हैं छख दुःखके निय: 
ali Far हुआ तुच्छ मनुष्य, त्म्हे मरृष्य रूपहीमे देखना चाह 
ता है, तुम्हारे पानुषीकार्योंके साथदी उनकी सहानुभूति अधिक 
हे । तममें पानुपी gie तनिकभी न देखनेसे बे तुम्हें मानव 
guiña न समझेंगे । उन्होंने तम्दारे जीवनको मध्यानहीमें 
aaa war tate बे तुम्हारे अलौकिक ब्रतपाळनको देख कर 
अचरज में डूबे हैं । अब हप तुम्हे साधारण मनुष्य रूपमे न देखकर 
तुम्हारी अपूर्व जीवन कथा कहते हैं तुम्हारे वचपनके प्रधान सखा 
अक्त चांदावत कृष्णसिह भी तुम्हारी यह देव प्रकृति देखकर एक 
दिन मनही and कहने ळगे थे | “AR महाराणा उद्थसिह की 
अटियों कों पूरा करने और मनुष्योंको स्वदेशभकितिकी शिक्षा केने 


के छिये ही कया प्रतापसिहने इस शत्युळोकमे अवतार fangi” 
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२०-प्रतापसिंदकों इसतरह बनमें and २ बीस वाईस वर्ष 
हो गए पर तिसपरभी जननी जन्मभुमिका उध्दार न कर सके । 
अकबरने भो fan होकर अपने सरदारोंको बहुत जागी रोंकी 
ama दी कि “अगर कोई प्रतापको जीता पकड छांवेगा तो उसे 
मैं अपनी. vaa का दसवां भाग èga” धनके ळोळचसे' 
दळके दळ ळोग प्रतापसिंहकों दृढ़नेके लिये निकले । दके 
4 दळ मोगल सिपाही दळके दळ अमीर उपराव सव विशाळ अरा 
i बळी पततो रत्तो करके हृइने ळग परन्तु प्रतापसिंहकों कही 
; पता नही' छगा। ran मोग़छ सिपाहियोंका एकदळ उस पुरस्कार 
की आपासे प्राणोंको हथेळीपर wad प्रतापसिंहका पता छगाते 
amà जावरेके उसी घने बनमें पहुंचे | इन मोगळ सरदारों ने 
प्रथम तो दो Metal देखा जिनको उन्होंने घेर छिया । उन 
| दो maña एक तो किसी प्रकार निकल भागा पर एक 
| घिर गया । उसके सभोने पकडा और कहा कि “ अगर तू 
4 रानाप्रतापकों नहीं बतळाबेगा तुझकों यही' पर बोटी वोटी 
1 कर sıen |” भीळने उत्तरदिया--“चाहे बोटी बोटी कर उसके भी 
हजारों SHS कर डालो पर में जगह नहीं बताऊंगा कि प्रताप कहां 
हैं | इसपर मोगळोंने आस दिण्याकर उसकों बोटीर काटडाळा पर 
उसने रानाप्रतापको नहां बताया | अहा ! स्वामीभक्तभीळ तुधन्य 
है अहा हा ! तृने एक्रदुरवी राजाके लिये अपनाशरीर तृणके समान 
दे दिया। दूसरा भीळ जो भागा था उसको भी इतनी चोट आई 
| कि राना तक पहुँच ते २ वह भी पर गया | परन्तु रानाको मोगळ- 
| आगमन की सूचना मिळ गयी | जव राना ने देखा कि भौळ | 
हरेह छिये चोट खाकर गिरा है तव उनसे बगेर रोये न रहा 
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गया । छळ छळ आंखकी धारा प्रवाहित होने ळगी oa 
धर उन सुगळोंकों प्रार-जो.कि उसके पीछे छगे थे-धीरेसे उस 
भीळको उठा छिया और पद्दाइके एक ओर रख दिया, उसको 
एक ओर रख प्रतापसिंह फिर जल्दसे आकर सुगळोंको रोकने 
के किये खड़े होगये wast, वांस ओर. छोहेके इण्डे जो उन्हे 
मिळे वही उन्होंने eng किये । अनेक भीळ तो उन्हीं टूटे फूटे 
उण्डोंको छेकर खड़े होगये;०आओर बहुतोंने अपना तीर कपठा 
SA; माण रहते सवने सुगळोंको एक पग भी आगे न बढ़ने 
zart प्रतिज्ञा. की। सरदारोंपेसे प्रतापसिहके बेही एक माज 
saaa, चांदावत्‌ कृष्णसिंह अवभी उनके साथ थे । बाकी 
सव प्रतापसिंहके बुरे . दिनोंके आरम्भमें ही छूट गये थे। उन्ही' 
एक मात्र सहाय वीरवर चांदावत्‌ और पुत्र अमरसिंहको छेकर 
प्रातापसिंह सुगळोंके सन्सुख-आक्रमण से पार पानेका प्रयत्न 
करने Bi । भीळगण बेही छकड़ी बांस और ळोहेके ण्डे लेकर, 
और तीर धनुष बांध कर उत्तरकी ओर खड़े हो गये । बीर चांदा- 
वत्‌ gist ओर हुए; दक्षिणं gare अमरसिंह जा उडे} और 
पञ्चमे स्वयं राजस्थानकेशरी मद्ाराणाप्रतापसिह Tah 
आक्रमणको रोकनेके लिये प्रतिमान यमराजकी नाई बिराज 
प्रान हुए। चारों ओरसे इसप्रकार राजपरिवारकी रक्षाके fea 
जीवित-परिखा निर्माण की गयी । सरदार, कुमार ओर महाराणा 
के हाथोमें चमचमाती तळवार शोभा पाने ळगीं। ; 

२१-शन्नुदछने असीम उत्साह के साथ “ दीन दीन ” mij s 
कर चारों ओरसे उस बनकों घेर छिया; परन्तु नो देखा तो चारो 


ओरसे राह रुकी हुई पाई। यह देख सुगछोंने भी चार भागों | 


E 


Doo 4 हि. आ 


mou : 


'सिंहने यह सत्र देखो, और समझा भी, परन्तु कुमारकी सहायता 
केलिये बे पहुंच नही' सकतेथे क्योकि बे जानतेथे कि यदि दोवार 


[२६ ] | 
ह बदर घोर्र[युद्ध करना आरम्भ किया | परतापसिहका अभागा | 
परिवार उस समय उसी aa वेष्टित अरण्यमें एक हृकषके तळे | 
Say आया था । भीळ goat ओरसे उन्ही बांस, ळकड़ी और | 
dad मार आरम्भ हुई; इससे दसबीस गिरे, दोचार | 
घायळ हुए और एकदो मरे भी । तीर कमटेका काम भी ऐसाही | 
निक्रळा परन्तु कुछ अधिक मुगछोंके हाथोंसे भी दस पांघ करे 
आर दो परे; किन्तु बीरबर चांदावत्‌ और पहाराणाप्रतापसिह 
दो fears धे उन दोनों दिशाओंके सगळ प्रायः सव कट 
चुके थे। देखते देखते दोनों दिशाएं साफ होगयी' | ढ़ाढ़स वांधे | 
दोचार जने विपुळ पुरंस्कारकी आशासे अवभी जूझ रहे थे कोई 
कोई प्राण लेकर पहिंछे तो भाग जाते, पर साधियोको wea देख | 
कर फिर कोड आते थे। दक्षिणमे कुमार अमरसिंहकी ओर ' 
तीनों ओर कासा कोई सन्तोषजनक फळ नहीं देख पड़ता था; 
क्योंकि एक तो उनकी अवस्था कम; दुसरे युद्धम वे अळी भति 
निपुण न थे, इस कारण चांदावत कीसी रणदक्षता न दिखळा 
सके; तभो आरम्भ में जो बीरता उन्होंने दिखाई बह घी राग्रगप्य 
अतापसिहसे पत्रके छियेही सम्भव यी । देखनेसे जान पड़ता था 
करि अन्तमं उससे अपनी रक्षा न हों सक्षेगी | चांदावत और प्रताप | 


a इन दोनों ओरसे व्यूह क्षेदकर भीतर aa पड़ेंगे तो fadi 


“कौ मतिष्ठा जाती रहेगी । युद्ध करते करते कुमार अमरसिंह | 


का भी org शिधिळ हो गया ar | | 
z ? 
रर--यवनोंसे व्याह जानेके भये पृथी राजने अपनी कन्या - 


i 
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प्रतापसिंहे यहां भजदी थी । इस दु+खसमयमं उस युवतीने सारा 
चरित देखा | कुमार अपरि हके शरीरसे रुधिर प्रवाहित होते देख 
कर उस सून्द्रीकी AGT जळ भर आया। यह क्या वह चाः 
एडाळ मुगळ इधरसे पेतरा बदलकर अपरसि के सिरपर तलवार 
मारनाही चाहता हैं। अरे ! वह दूसरा उधरसे उनके Fay 
ताक रहा हे ओर हाय ! तीसरा अळगही उनकी छातीमें तळवार 
घुसेइनेकी ताकमें ध्यान ana बेठा है | उस बीर कन्याने जब 
यह qa देखा तब उसने जीवन सर्वस्व प्रतापसिंहे पत्रको अपनी 
आंखोंसे जीवनको संकठमें Sad देखकर बढ़ा निश्चित adig 
सकतीथो ! कदापि नही पृथ्वी राजकी एकमात्र कन्या उससम्रय और 
कोई उपाय न देख बृक्षकी जड़में गडा हुआ,एक वर्छा उखाड़ उसे. 
ळे तुरन्त दौड़कर कुमारके पास जा पहुँची पद्मावती व्याकुळ 
होकर “अरे ! कहां जाती है” पुकारती हुईं उसे पकडनेके ळिय़े 


“उसके पीछे दौडी । कन्याने कुछ न छना ओर चिल्लाकर कहा- 


“ei कुछ डर नाही है-मैं तुमसे e कि बाल बच्चों को ade 
कर सावधानीसे रहो राजपृत वाळा कभी युद्वे नही डरती ड? 
adaa परम रूपवती, उन्दरी, भेरवी बन शौध अपरसिंहके 
पास जा पहुँची और anaa उसी मृगलकों MT गिराया 
जिसकी तलवार ग्रमके सदश अमरसिंहके प्रस्तक परर नाचरहीसी | 
uns “यो अल्लाह” कहके गिर ger और उसके प्राण TIE SE 
गगरे । aa अपरसिहने देखोकि पृथ्वीराजकी कन्या पतङ्ग at 
भांति afaat ओर मेरे लिये दौइपड़ी तत्र उनको अतिशय शोच 
हुआ और शोधने ळगे कि अब्र इसका प्राण बचना कठिन है । 
इतने ही में एक BISA अमरसिंहके हाथमें तलवार प्रारनी करी: 


Dm) > 
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कन्याने फिर उसी asa उस मृगलके भी प्राण ळे छिये। 
अपरसिंहसे अब न रहाँगया उन्होंने चिछाकर कहा-“अहा | बोर 
कन्या ! आज art मेरी जीवन दात्री हुई ।” इसीमें फिर एक 
प्रगळने अपरसिंहके शिरपर ताका, कन्याने इसे भी भाळेकी नोंक 
ZA से मार गिराया । इस देवौ स्वरूप कन्याकी वीरताकों देखकर 
ans छोग तो प्रथम तो बिसमित हुए, पर उनके लिये. यह अति 


l , ळज्जा की बात थी कि एक काफिर औरत सुगळोंको मारे; इस 
fad चार पांच प्रगळोंने मिलकर एक साथही असीम साहससे 
|: , घोर आक्रेमण किया । 

f २३ -वास्तवमें वह कन्या आज रणचएडी मृत्तिधारण करके 


समराङ्गण में आविभू त हुई । निर्मेप mad तो उसने दो मुगों 
को मार गिराया | पर हाय | बचे हुए एकने यह क्‍या क्या! 
hi pace जिस मुगळसे लड़ रहे थे और जव उसको मार कर 
a पीछे देखा तो पृथ्वीराजकी कन्याको असिघातसे धराक्षायी पाया 
i अमरसिंह रोते गोते झट उसे उठा ळिया और रोकर कहने कगे: 
१ “हाय ! मैने तुम्हे नही' पहिचाना था? क्‍या तम सचप्रचही 
कोई बेवकन्या थी अथवा साक्षात्‌ देवी रूप होकर आयी थी ! 
j नही नहीं जाना तुमने पेरेही प्राण बचानेके लिये इस zus 
A T cn me 
ee. दिन तदस 
। i Sera बिछी, अहा ! आजही. चिता पर शुभ 
$ अहा | q प 

af en a irre कर अपनी ल 
| करे गे ।” इसी तरह कहते २ उत्त वीर ai ee p 

$ न्याने धीरे धीर अपनी 
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आंखे वन्द करळी' उसका सारा शरीर ठण्डा होगया। चतुदिक 
सन्नाटा छागया । प्रायः सव प्रगक मारेगये, दो एक बड़े कहते 
प्राण बचाकर भाग गये | थोडी देरमें एक एक करके भीळ छोग 
चांदावत्‌ कृष्णसिंह और भहाराणाप्रतापसिंह सब अपरसिंहके 
पास आये | पिताको देखतेही अमरसिंह रोकर कहने छूगे-““पिता! 
सर्वनाश हुआ, मझे बचाने के लिये पृथ्वीराजकी कन्या यम 
गफामें कद पड़ी और अपने प्राण दे दिये ।” अमर्रासंहकी इस 
हृदय विदारक सूतनासे चतुदिंक हाहाकार मचगया । महारानी 
पहुँची' और देखा कि चम्पक वदना प्रस्फुटित कमिनी रक्तसे 
परिपूर्ण afai पड़ी हैं। ढाह मार कर बे रोने छगी'ओर अपनी 
गोंदमे उस कन्याको उठाळिया | अत्र सैकड़ों सहस्लों बार वही 
आनन्दमयीपूति, मनमें जागरित होने ळगी । वह न्द्र शरीर 
चित्र लिखित अ्रुयुगल, वह श्रमरक्ृष्ण उज्जवळनेत्र वह पुष्य 
विनिन्दित agaa दोनों sa वह निविड़ केशपोश; बह ane 
वाहु युगळ एक एक करके मनमें जगरित होने लगे । 

२४-कन्याके मरनेपर वीर प्रतापसेभी बिना रोये.न रहागया। 
प्रताप भरे aaa रोकर कहने छगे--- हाय ! घाळिका इस अभागे 
कडम्यके साथ रहकर अन्तमे तुमने अपने प्राण दे दिये । हाय | अव 
पृथ्वी राजसे हम क्या कहेंगे कि तुम्हारी पत्री, पुत्र अपरसिहके 
बंचानेमें मारी गयी | हाय! यदि यह माळुम होता कि ऐसेर. दुःखा 
तपको पड़े गे तो में तमको अपने साथ न ळेता। हाय ! हाय ! 
इसके लिये हे ईश्वर | तू साक्षी रहना मैंने इसकी dant कुछ पी: 
af नही' की । और पृथ्वीराज | आज मैं तम्हारी एक मात्र प्रेम 
मयी कन्याको, तुम्हारे पोळे वितापर रराकर HA देता हूँ है! 


न्न — >” 
- A 
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करुणामय ! भगवान | दीनामाय ! कया तुम्हारे gai इन दीन 
हुस्थियोंके fea यदीथा हाय aia” | शोक सन्ताप-धार बडे वेग 
सेबइने छगी,सबके हृदय- विदारक विळाप ओर आत्तनादसे aga 
da sa मतापसिंहकी आज्ञानसार शीघ्रही चिता ama || 
m गयो कुपार अमरसिंहने अपने aa उस खुवणं a | 
faq ear दिया । अभ्निकगायी गयी । चिता थै, थँ, करके 
जळने छगी ॥ थोड़ी ही Fait वह कोका ढेर और पृथ्वीराजकी 


$ 
y \ कृन्याका शरीर राकी हेरी होगयी । 
i A २५-पूतापसिंदने चाहा कि “उसके पाणिक-आदर्श के लिये 


१). सुवणे पततमा स्थापन कर", पर हाय ? बिचारेको जब ख्यानेहों को 
नहीं हे तब सुवण परतिमा कहांसे स्थापित हो । पृतापसिंहने 
अपने उसी añ पिपासा पिय asa, जिससे अकेळे उस 
कन्या ने पांचछः मुगळ मारं थे, उसकी चिताके नीचे are दिया 
) और कहा--/यदि कभी pn कृपासे दिन फिरेंगे तो इस 
N स्थान को देँढ कर eiun कन्याक्रे fafat 
i स्वरूप एक सृबणं पतिमाको यहां प्रतिष्ठित करे'गे जब पृश्वीराजको 
` सह समाचोर मिळा कि मेरो कन्या राणाप्रतासि'हके पुत्र अमरसिंह 

| के बचानेबें परी, तब उनके हपंक्री सीधा न रही । उन्होंने कहा- 
i “पुत्री | तेराही जीना इस जगतमें सार्थक Raat राजपूत रक्तक्र 
i N क अरा नाप ar | AIR तेरे मृ्युकी कुछ भी चिन्ता नहीं 
ह वरन पैं इषित हूं । ” इस घटनाके पश्चात्‌ भी राणाचे अकवर 

। कौ आधीनता स्वीकारन की | बन बन घुमे | दिन दिन भर. | । 
_ होन रहित हो गुफादिकोंमे पडे रहते थे । रानीका शरीर कभी |. 
Ora TAG: अनेक्रीं दुःसह दुःखोंने उनका | 
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पीछा क्रिया था परन्तु वीर प्रतापने धोरज धर सत्र सहन किया । 
किन्तु अकबरका दासत्व उन्होंने स्वीकार न किया । वीर धीर 
प्रतापके विषयपें श्रीगेकुटेश्वर aa “प्राचीन वीरता”. 
नामी एक कविता में इस प्रकार छिखा था । 
CAN 
वीर पुरुषका काम यही हे; 
जो fan aa में ढटा रहे । 
कायर पुरुष वही है जग में: 
जो निन aaa इदा रहे ॥ 
(२) 
चीर प्रताप बनही बन घुमे; 
खत दाराके साथही साय | 
भूखों रहकर Tate खाकर ? 
नहीं धुकाया अपना पाय ॥ 
(३ )) 
हृढ़--चटानके सपान UAT- - 
डटे रहे; नहिं था कुछ शोक । 
मेघहिं चोट अधिक सहता है; 
सहता वायु-बेगकी झोक ॥ 


( ४७७ 
विजळी भी उसपर गिरती है; 
मुसलूधारकी सहता चोट | e 
fafata भांतिका कष्ट सहन कर; & 


a छिपाता सुखकरि ओट ig 


Lar ] \ 
(५) ॥ 
= aa तीखे कांटे उसको; t 
F वायु ane गइते हैं । 
नदि, नाळे अरु सोते, झरने ; | 
उसको धर धर खाते हैं॥ 
(६) 
qia दिमयाचळ जिस भांती-- 
अपने प्रणसे नहिं हटता | 
* उस प्रकार राना प्रताप भी ; 


— KA था | 
८ | 
h 


> मातृभूमि हित था azar 
( हरिदास माणिक ) 
२६-राना प्रतापको अक्रबरने बहुत दुःख दिये पर बीर प्रताप 
ने मातृभूमिके कारण सब दुःख सहर्ष सह लिये । पृथ्वी राजकी 
कन्याके आदर्श स्वरूप काम ऑर आत्मत्यागका अव भी राज- 
पूताने और अन्य STH गान होता है। उसकी विरळ AR 
j अव भी राजपत रमणियां, जांता पीसते ana हैँ सी खशी खेळ कद 


में गाया करती हैं । धन्य हे वह देश जहांके ऐसे वीर परुष औ 
रप्रणियोंने जन्म fear था | 
॥ समाप्त ॥ 
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